मनोज सरतीरतनपेडनंbर fॉटीनइन बैठ जा आज कथाओं ने शिकायत की है कडैया महिया से चोरी
चोरी रोटी और मां की खाता है मिटटी मिटटी है छोटे बच्चों को मिट्टी पसंद होती है
सोनी लगती गर्बीड़ीमाँ और छोटे बच्चे मिट्टी खाते हैं वो बार बार शिकायत के भाई तुम
भैया ने कहा आज माने 2 मैं जरूर करने ठाकुर भी कह रहे हैं बने हुए परेशान घबराये
हुए होते हुए गोली मारे ही माटी का इंसान डर डर डर कर भैया के डर से दर्द डरता है
वो भैया के दर से दर्द करके को रोता हुआ कंगना जी भैया के हाथ में डंडा पतला है
झंडा वैसे ऐसे कर रही है भैया मिटटी का है झूठ को है की नहीं खाया लूंगी डंडा देख
ठाकुर की बारबार दारु साथी और पसीना निकलना ये प्रेम में भी होता है और डर से भी
होता है 2 हर में ठाकुर जी को प्रेम हो की बात ने डर रहे हैं डंडे से हर बात करिए
मैंने मानी को को कोई ऐसा भी होगा उस समय में जो मिट्टी को न चुए अरे कम से कम
मिट्टी पर सो रहा तो कैसे सब लूट के मैंने ये तो जान ना तो ठाकुर जी कह रहे हैं की
मैं कभी रूट नहीं बोलता ये क्या झूठ बोल रहे है ठाकुर जी कभी झूठ बोलते ही नहीं ये
पैक अगर वो कहें मैंने मिट्टी नहीं खाया देवी ठीक देखो 1 बार ऐसा हुआ था तथा बेल
में गोपियों ने व्रत किया तो व्रत का पारायण करने के लिए किसी महात्मा की जरुरत थी
कोई बड़ा महात्मा मिले उसको खिला के खाना खाया जो लोगों ने बताया की सबसे बड़े
महात्मा है तुम लेकिन वो जगा पर रहते है मथुरा को अब रात का समय कैसे जाए के बात
उन्होंने कहा महाराज बात है अब मैं जमना कैसे बात करूँ मन से श्री कृष्ण
ब्रह्मचारी हो तो जरा बाल कम गोपी हँसने लगी ये ब्रह्मचारी कर खिलाया पिलाया दर को
खाते गए सब जो लोग खिलाती गई गोपी मर गए अब उनसे हा कि महाराज जब जमुना पार के
उन्होंने कहा जा जा कर देना अगर दुर्वासा दूब के सिवा कभी कुछ न खाए तो जमुना पार
ले फिर गोपोवाचकतनासारा हलवा काल गए अब दुबके सिवा कभी कुछ न खाया और फिर मार ली
लीजिये फिर श्रीकृष्ण के पास ही तो श्रीकृष्ण ने समझाया देखो जो मायाताकोकार्य
होता है तो ऐसा होता है कि जो विरोधी पर होता है दिखाई पड़ता है कुछ फैक्ट होता है
कुछ तो यो बताया के द्वारा जो भगवान का प्रत्येक कार्य होता है तो उसमे सब सही है
कोई चीज गलत है ही नहीं मिटटी खाया बिल्कुल ठीक नहीं खाया बी ठीक छोटा सा मुह अनंत
पोटब्रहमानरेअरे मैया ने देखा है एबी डी इसलिए ठाकुर जी झूटनहीबोलरहेहै की हम झूठ
बोल रहे है सही कह रहे हैं मैंने मिट्टी नहीं खाया ठाकुर जी को उसमें क्या कमी है
जो बाहर मीट खाए गे है बाल बाल सब करे अरे मैया गाल बाल सब मेरे पर हे जी अब पक्का
कर रहे हैं ठाकुर जी की मैया को हो जाए चाहे इस की खिला ले कर गया ही बात खुलते जा
रहे कारन कहु देखे जाती कार न कहू देख साथी कहु देख मुहैया जहा लोग तेरे बैग पड़े
और तेरा बड़ा भैया बोल रहा हूँ तू कह रहा है दाऊ बिल को का मान या दाम भैया या हाल
सब के साथ तुम्हारे पैर पड़े हे को रहे हैं अब तुम संतेदारीहरद्रके उतार हो अरे
भैया तू ने मुझ से कहा था 1 दिन भूल गई जो न दे बेटा दूसरे में 2 मत देखो अपने में
देखो अगर हम इस अपनी आज्ञा को बता दे तो मैं बता दू लोग के दोस्त तो मेरा नाम लगा
रहे अच्छा अब बता तू ने कहा था न दे कहे हो तुम काहे को कहे वो सब तो काहे सब
सदूहैयाकहेदो सब का तू कहे 2 सब का या अच्छा देरी नादेपुर अच्छा भैया तुझे याद है
तूने कहा था दे गाय भागने न जाया कर किसी की गाय लाल मार देगी तो छोटा सा है खेल
के साथ खेल कर और शाम लौट आया कर समझे न हाँ तो मैंने वह क्या मान ले गया पिटजी
खेलो गरियओकुन का बाह भैया करे ला ता या या भैया भैया भैया भैया ने कहा नैया से या
गैया जाता बड़े भैया मैंने सोचा की भैया की बात मान की मैया से मान मैया तो बड़ी
होती है हमने भैया की बात मैं ले गया गया तू भैया लगा अच्छा मेरी बात नहीं मानता
का भैया की बात तो तेरी मरम्मत करवाऊँगा कही भैया भैया मैने पानी नहीं मैने पानी
नहीं भैया बो ही पानी ही यह है लोहे बिन ू गहे 2 अच्छा देती बताते को अच्छा भैया
मुझे याद है तुमने कहा था देव गाय आगे न जाया करो किसी की गाय लात मार देगी तो
छोटा सा है खेल ले जा कर के साथ और शाम को लौट आया कर हम कला हाँ को मेरे गया बिल
जल गुल का या या या गाह भैया या भैया भैया हा भैया ने कहा कन्हैया से ा गैया बढ़ा
रहता है जाता हु और बड़े भैया ओ मैया मैंने सोचा की भैया की बात मानूंगी मैया से
मानू मैया तो बड़ी होती है हमने भैया से बात मैं ले गया भैया तो भैया ने अच्छा मेरी
बात नहीं मानता मैया की बात लो हाँ तेरी मरम्मत करवाऊंगा आप कहीं भैया भैया के राह
गया या मैंने पानी नहीं मै भैया न हो गई मईया या अच्छा बलदाऊ भैया का बना दे ये
बोल रे अरे भैया उसका कारण है तुम खेल या खेल में बार बार बार बार कोई हार जाता है
वो खिसिया जाता है रोने लगते हैं छोटे बच्चे ओ ये बार बार हार खा लो मुझसे कार में
हर टीम में होने होने वाले बाते अब मिली झूठी बात बनाई गई सब मिल गए चोर चोर
सोकिया तब वो दोस्ती हो जाती है वो किसी आए थे ने अब भैया की बात नहीं माना गया
क्या तो चुप हो गए वो सोचने से हो सकता है लेकिन यह बड़ा संक तालाब है तो ठाकुर जी
ने देखा की भैया पक्का विश्वास नहीं हुआ तो छोड़ा भैया क्या अगर तुझको मेरी बात पे
विश्वास अगर मिटटी खाए होगे तो अंदर लगी होगी न ठाकुर जी ने सोचा हूँगा तब मन
जाएगी मैया की अगर खाए होता लेकिन मईया भी बड़ी चालाक है बूढ़ी हो गयी है उसने लो आप
क्या करे म बोले ले क्या है क्या तू न माने बोले लग बोरा अब नहीं बिग दिन
कुगिनबखोललुखदमु का तोते को जो आल मैईया या हो या आप को न बनुंगोआपकोनबनुगो आप को
नबमोबालबरगआपगाड़े दे खे डाली देखा के कोने होने सादी कर वह ऊपर को जाती है जाती की
नीचे जाती है क्या भविष्य होगा पता नहीं इतने डर गए डर के मारे मुह खुल गया खोला
डर के मारे मुह खुल गया अपने गया और ठाकुर जी ने इतने जोर से मारेगी पता ने ही बीच
में मारेगी की हाथ में मारेगी कहाँ मारे क्या होगा भविष्य बंद कर लिया वृंदावन की
सब बात है बृज को ब्रज में मधुर के रस रहता है वहाँ आयश्वर्जशक्ति नहीं जाती गोकुल
वगैरह कहीं भी उसके परमिशन नहीं है लेकिन आज हमारे स्वामी मिट जाएंगे इस बीमारी
कैसे चली गई आयश्वरजसकती उसको योग काया कहते ठाकुर जी के मुँह में घुस गए और मैया
ने जब आप खोल कर देखा मुख में मिट्टी तो मिटू दिखाई देनी पड़ी अनंत ब्रह्मांड दिखाई
पड़े अनंत इतना डर रहे थे ठाकुर जी उठने उलटा हो गया अब मैया कापने लगी उनको पसीना
आ गया कहकर आ गया उसने आँख बंद कर लिया धरने वाले ठाकुर जी अपना नाम है जो काम कर
रही है ठाकुर जी ने फील तो किया क्यों भाई कोई बात नहीं बच तो गई कम से कम है खुल
गया कल कब आई गो खाया मुख या मुख ब्रह्मा अगर कर दे भैया बर मेरी शादी शादी फेका
नहीं डर के मारे गिर गयी गिरी छाती का रे जल्दी गुम ठाकुर जी ने देखा अरे भैया को
हो गया है तो बुरा हुआ मैं तो मैया को सूखने के लिए आया हूँ ये जो माया क्या मैया
कर गई हालत खराब है मैया की होने वाली और मैया ने उधर सोचा मेरा लाला कोई दैसी
शक्ती है ये साधारण लाला नहीं है देखो इसके क्या दिख रहा है मैया का यह ऐश्वर्य का
चिंतन लाला के प्रति और करना ये 2 बातें श्याम सुंदर को खल और उन्होंने आप दिखाया
योग माया बाके मैया ने फिर देखा हूँ कुछ तो मैं क्या देख रही थी अभी मेरे ही बरबड़
मैया फिर डाल पर हो गई और लाला से बजने लगी 2 जजाती भावना उरिलीओचलीगहायह न है
कोईले दई अब ई या बोली भैया ने को दे खा को बुलाया भैया बस भूल गया भैया को क्या
देखा था वो सपना था कि क्या था की कुछ मेरे इतना गड़बड़ हो रहा है साइकलिकल कोई
बीमारी हो गई है क्या बात है 2 तो कुछ भी हो या बाहर की कोई राक्षसी है मामला क्या
है भैया ने नारबल हो कर के जल्दी से ठाकुर जी को अपने आाचलकेछिपालिया और चिपटा
लिया हुन ते नैया को लगा कर हाँ ठाकुर जी की बात बन गई वह बड़े भोर हो गई ठाकुर जी
को चलो जो हुआ हुआ अब तुम्हे कहेंगे तो मैया नहीं कोई नहीं है और आप में भाग न हो
जाए अब तो मया ला दिया की लोग करते है तो आगे पर दाऊ भैया डालो भैया इतने को किसान
पहुँच गया भैया जल्दी का कोई राक्षसी कोई उतना, उतना भी बहना सब दिखाया है 2 राई
लोन
